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लोहा पिघलकर कविता बन गया 


नासिर अहमद सिकन्दर मजदूर है । वे भिलाई इस्पात कारखाने मे काम करते हैँ 
ओर कविता लिखते है । कबीर जुलाहा थे ओर कवित्ता लिखते थे, उनकौ कविता मे जुलाह 
की कारीगरी आप पहचान सकते है । रघुवीर सहाय प्रकार थे ओर कविता लिखते धे, 
घटनाओं कौ रपट को कविता कौ संवेदना बनते उनके यहां आप देख सकते है । इस तरह 
नामिर अहमद का जीवन-कर्म ओर काव्य-कर्म परस्पर संबंधित है । ' लोहा" कविता मे 
नासिर कहते है- 

मँ जह्य काम करता ह वहा बनताहं ये 

जिस तरह आप देखते नदी तालान का पनी 

उस तरह देखते हमइसका तरल रूप 

लोहा हमारे अनुभव मे दृता से सबसे जुड़ा है 1' फौलादी इरादो ' से लेकर "लोहा 
लेने" तक सभी महाव यही भावे व्यक्त करते है । नासिर के सामने वही लोहा तरल रूपमेँ 
प्रवाहित होता है- जिस तरह आप देखते न्दी तालाब का एनी । यह दृश्य स्वयं इतना 
काव्यात्मक है कि उसे रेग-चुन कर पेश करने कौ जरूरत नहीं है । लोहा ओर पानी, एक दूसरे 
से विपरीत गुण धर्म वाले तत्व एक जैसे हो जाते ह । पानौ तो लोहा नहीं बन सकता, पर लोहा 
पानी जैसा भी बन सकता है ! तरल हयेकर लोहा अपने! गुण खो नहीं देता, वरिक लचीला हे 
जाता है ओर“ हमारे घरो ओर रसोई घे ' मे लेकर * एक शहर से दूर शहर या एक राज्य से 
दूस राज्य ' को जोडने वालो परटरियो तक अनत रूप धारण करके पूरे जीवन मे कैल जाता है - 

हमारे सैर तक मेँ उपस्थित 

हमरे जीवने मे भी शामिल ` 

यह नासिर का अनुभव है ओर दूस कौ जस्पत है । अगर धोडा-सा * लोहा" 
युद्धिजीवियो के पास भो आ जाये तो सादित्य-मम्कृति की दुनिया मे इतना अवसरवाद न रहे। 

नासिर के आदर्शं कवि केदारनाथ अग्रवाल ने जुञ्ार श्रमिक वर्ग को जब-जव 
देखा धा. लेहे जैन गलते ॐर दले देखा धा, ऋगिर उस तेह का अपे "ससर ' से लेकर 
से "जीवन" तक पहुंचाने का प्रयत्र करते है! दसौ मे ने अपने श्रम ओर क्विच क 


सार्थकता मानते ह । इमसे अलग उनके लिए कविकर्म की दृसरी परिभापा नर्हा है । श्रम ओर 
कविता दौनी का स्वभाव रचनत्मक है । चीजे जसौ र, उन्हे उसो रूपमे स्वीकार कर्के 
प्रतिक्रिया कना वा्तव मे अश्चनात्मक प्रवृति है; चह एक प्रकार का यथास्थित्तिवाद है जो 
श्रम ओर कविता कै अलमोव कौ उचित उहराता है । आभ कौ हिद कविता मं यह प्रवृत्ति 
बहुते शक्तिशाली है । लेकिन उस प्रवृत्ति से टकरते हुए, कविता में चौजो को हू-ब-हू बनाये 
रखने का विरोध करने वालो प्रवृत्तिया भी है जिन पर आप हिन्दी पाठक अधिक भरोसा 
कपे है, भले ही इन प्रवृत्तियों को सेठों भौर सत्ता कै प्रतिष्ठानी मँ मान्यता न मिलती हो । 
मासिर इस प्रतिरोधी धारा के कचि दै । वे श्रमिक ओर कवि दोनो रूपो मे अपनी आकांक्षा के 
अनुसर चीजो को टालते है) चिस तरह एक श्रमिक का कोम दुनिया के कच्यै मालके 
विना नही चलता, उसी तरह कवि का काप अपनी परिकल्पना कै चिना नदीं चलता । नासिर 
अपनी कचिता मे जीवन-यथार्थं जौर राग-विरागमय भावजगत कौ जित्तनी सहजता मे 
जोडते है, वह चकित करने वाला है ! आडंगरहीनता इतमी कि कविकर्म का आयस 
दिखायी ही न दे। लगभग केदार जैसी सहअता। करी-करही केदार की अवेक्षा सपाट ओर 
सरल. जो काव्यरचना के अनुशासन ओर अभ्यास कौ कमी कः दयोत्तक है! 


मासि के अनुभव कौ पृष्ठभूमि उसी बुंदेलखंड मे जुडी है जिसते केदारं का आजन्म 
ंर्बध रहा ! केदार के सामने धी "रेल कौ पूरी ' बिद थी, पर वे उसकौ अनदेखी कर सकते 
थे । नासिर उन साधनदहीन किसानो मे थे जो "पावे की तरह ' वि्ी पररियो से होकर "एक शहर 
से दूसरे शहर या एक राज्य से दूस रज्य" जाकर जीविका के साधन जुटाते है । उनका साधन्‌ 
श्रम्‌ है ओर वह उमे दयनीय नहीं बनने देता । ओदयोगिक श्रमिक वर्गं का अंग वनकर नासिर 
सामूहिक चैता से अपनी निजता जोड है । जहां * मै" काम करता हू । वहां "हमारे सामने लोहा 
तरल रूप लेता है!" "पै" को "हम ' बनाने की प्रकिया सहज होने कौ प्रक्रिया रै, हालांकि यह 
प्रक्रिया जटिल है ओर बहुत-से कवियों के लिए वह आत्मसंधर्ष का विषय है । नासिर उन लोगे 
से अलग ह जा "हम ' से निर्विकार स्हकर अपने "मै" कौ हौ सुरक्षित -गरिमामंडित कसते है । 


बुदेलखंड की प्रकृति लोहे से कम कठोर नहीं दै, पर वहां कौ काव्य-परंपण मे 
सौदर्य ओर सहजता का प्रभाव वहत अधिक है । छतत गढ़ जकर इस्पात श्रमिक का जीवन 
अपनाने वाले नासिर कै लिए सोदयं ओर सहजता का मूल्य ओर वदु गया है । नासिर ने 
ईषुरी कौ लोकसंवेदना केदार से कम है, केदार की तुलना मे उनका काव्य लोक पञ्माकर 

से जौर दूर है । पर केदार से उनका संबंध आत्मीय है । यह संबंध वहां है जरा कैदार श्रम 

ओर सद्य का अदूर रिता देखत दै । “उगलिया " कविता कौ आरभिक पक्तियां ह~ 

हार्मनियय म सुरजंगरलियो कौ वजह से थै 

सहना को धून मे सास जरूर धी/पर उगलिया भी शी 

“करे हाथ गुणो सानी है ' - मानो केदार का! यही भावेघीध मासिर का सग्रह चनं 
मया हो श्रम ही सद्यं कौ रचनात्मकं ओर मानवीय बनता है { केदार कौ परपरा ओर 
अपम श्रमिक जीवम, दोनों मिलकर नासिर को यही विवेक देते है । 


धूमिल के लिए श्रमिक का प्रतीक थः लोहा- " लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछ, 
उस घोडे से पृछो जिसके मुंह मे लगाम है ।' यह यिब चमत्कापपूर्णं है । लोहार लोहा दालतता 
है, चह लोहा घोडे कौ लगाम बनता है, धूमिल पूजीवादी समाज में श्रमिक वर्म को नाथने 
वाली लगाम नही देखते यह वर्तमान समाज का एक चित्र है, वर्गो कौ स्थिति ओर भूमिका 
का एक प्रकार को आकलन है । नासिर ओद्योगिक समाज के उस जटिल अनुभव का 
सापना करते हैं, जहां लोहार जिस लोहे को ढालता टै, वही उसको लगाम यन जाता है। 
इसलिए नासिर कौ सरलता ग्रामवादौ सरलीकरण से अलग किस्म की है । 


जोवन कौ जरिलता को व्यक्त करने के लिए असाधारण स्थितियों ओर मुहावरों का 
चुनाव करना या परिचित जगहो के अपचित कोने खोज निकालना ओर इस तरह विलक्षणता, 
सूक्ष्मता के नाम पर अमूर्तं सजाल चुनना आज काफी प्रचलन मे हे । नासिर असाधारण के 
पोढे नहीं भागते। जीवन सचंधो कौ जटिलता जीवन-स्थितियों मं अत्यंत मामूली ओर 
सेजमर्य के अभ्यास कौ चीजों मे पहयानी जाती है । नासिर ' मामूली चीज ' को भैर मामूली 
मनाक्‌ पेश करे वाले रौतिवाद से भी दूर रहते है । वे स्थितियों को उनके वस्तुगत संदर्भमें 
पकडते है ओर ये संदर्भ ही उन वस्तु को परस्पर-विरोधी परिपार्श्व देते है 1 इसका एक 
उदाहरण *री-टेवल' है । बदृई कौ कारौगसे ने री-रेबल को वहुत-से कामो के लिए 
उपयोगी बनाया था- "ऊपर कप-ष्लेर या गुलदस्ता, नीचे किताब-कापी यां आजे का 
अखबार +" लेकिन, ' हर डाइंग-रूम मे रख-रखाव एेमा कि आमने-सामने मेहमान~-मेजवान ।' 
इस तरह, ' वद्ई को कारीगरी ' ओर  डाईंग-रूम मे रख-रखाव' परस्पर विरोधी स्स्कृतिक 
भूमिकाओं के संकेतक चन जाते है । इस दबाव मे अपने लिए उपयोग कौ चीजे दूसग से 
आमना-सामना करने का साधन बन जाती दै । श्रम ओर संस्कृति का अलगाव वस्तुओं से 
उनका गुण छीन तेता है, उन्हें साधन बना देता है; वह मनुष्य के बोध को * स्वाद ओर 
सौदर्य' को भौ विच्छिन्न कर देता दै । 


हो सकता है कि इस तरह कौ कविताएं अनेक लोगों को सरलीकृत जान पटं । 
लेकिन नासिर आलोचकों ओर भद्रजमो कौ परवाह न करके अपनो अनुभूति को यदी 
सादगी से रख देते है ओर इसी क्रम मे वास्तविकता के अनदेखे मम॑ उभारते र । पिर्च, 
टमाटर, प्याज, आल्‌ वगैरह के साथ पत्तियां, छिलके, रेग ओर ताजगी भी रहती दै," अबे 
गृहिणो जच कोई पकायेगी इन्दे तो रहेगा याद स्वाद, सौंदर्य नर्ही 1' इसे क्या कहियेणा ? 
विडंबना ? प्रतीक ? व्यंग्य या विलाप ? नासिर कौ कविताएं इतनी सदी ह किं काय्यशास्ये 
के सांचे मे ढालना असंभवे हो जाए! यह सादगी वस्तुस्थितियों ओर अनुभूतियो के प्रति 
जागरूकता ओर सच्याई से आती दै । नासिर जौवन की जटिलता को स्थित्तिपो ओर अनुभृतियो 
मे पहयानते है इसीलिए सरततता का महत्व समञ्तेहै \ वे उतनी ही सादगी से वुलते ह 
आओ बच्चे वने ' यहे खोये हुए बचपन को वापस लानै कौ नहीं, उस सचपन मे सरलता 
आवेग ओर मस्ती पने कौ चेष्टाहै। 


11] 


मासिर कौ रचनात्मक दृष्टि की एकं विशेषता यह है कि उमका सर॑वंध इधर लगातार 
क्षीण होती जानै वाली वर्ग चेतना से जुडा हआ है । वै वाजार संस्कृति के साथ मजवृत होती 
जाने चाल ' परतत्रता कौ जकडन' को सूव पहचनते टै इसीलिए सैनी जैसी चीज में 
सा्ेदारी कौ भावना कौ श्रमिक~मंम्कृति का वीज वनादेतेरहै। वे पिताकौमृ्टोको 
“स्तालिन कौ तरह ' चौदी, रौवीली, अनुशासन-प्रिय वताति है ! विशुद्ध वुद्धिजीवियो कौ 
स्तालिन-विपयक धारणा से अनुशासित श्रमिक कौ भावना कितनी हरकर दै ! यहं अनुरामन- 
प्रियता कला कौ राजनीतिक प्रतिबद्धा से भी जोडती है । नासिर की सिफत यह है कि वे 
प्रतियद्धता को भी सरल-सूष्र न वनाकर भिन्न-परिपाश्वो से परिभाषित करते है- 


छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कौ छिड़कौ स^दिखता है चाद 

मेरे साथ-साथ सफर मे सामिल८वह कलय ज रटपता तटी 

मतो खार्हा भोणल^पररा-मीटिगमे/ (सफर; फोपेड संगय फति कै लिए) 

प्रकृति सुंदर है भौर निरुदेश्य है, मानेवकर्मं सोदश्य है ओर सार्थक है । इसलिए 
प्रतिबद्धता की धारणा मानव-विशिष्ट दै । तेकिन मानवे सत्ता के साथ-साथ ओर उतने ही 
अनिषार्थ सपमे प्रकृतिसत्ता भी है । इसी विविधता मे मनुष्य का सीदर्योध ओर सचेत कर्म दोनो 
का विकासं होता है! नासिर इस तरह को जटिल भौर सक्षम सवेदनाएं इसलिए इतनी सरल से 
व्यक्त करते है कि उनके लिए उनका पाठक केवल यौद्धिक सभाज तक सीमित नीं है 1 


नासिर के यहां स्त्री की चिंता अपनेठंगकीदै। एक ओर बुक मे वंद रूढिवादी 
दबाव द्चेलते स्री पत्थर से रकरती है, (लिवास) विङ्गापन कै बाजार में सद्य के भंतररष्ीय 
उद्योग है (रातो-रात), इन सथके साथ आर्थिक मजवृरियों से अविवाहित रहं जाने वालौ 
“सुंदर सुशील पदी-लिखी, आस-पडौस को लड़कियां है, जिन्हे विन भावुकता के, पर 
गहरी सहानुभूति से कवि देखता है । वह " जन-समस्याओ' के प्रति अत्येत खुली ओर 
संवेदनशोल दृष्टि रखता है । इसलिए ' बाजार की तकलीफ़ ' ओर ' विापन के तरीके" की 
बदलना देखकर दुनिया के भाग्य से इस परिवर्तन का संबंध जोड़ता है ओर अपनी आकाक्षा 
व्यक्त करता है- 
विश्व-जेगरत गे प्रेम्णा मे बदल रहा 
छुण़ गरम मे कदल्ता८तो कोई चिता त ५ी। 
आज की अंतरषटीय व्यवस्था परम कौ घृणा मे बदलने वाली है । मनुष्य से प्रेम करे 
वालो के लिए यह धिता का.विषय है \ चह समय भौ आयेगा जव घृणा प्रम में बदलेगी 
नासिर इसी स्वपन ओर संकल्प के कवि है । इसलिए हिंदी के वर्तमान का्य-ससार मे उनकौ 
मौजूदगी आश्वस्त करने वाली है। 
अजय तिवारी 


3 जनय, 2001 बी -30, श्रीरा अपार्दमट्स, 
प्लांर-32, सेदः -4, द्वारका, नई दिष्टो 11905 


पती नजमा 
ओर नच्वे - 
शगुष्ठा, खहरेज के लिए 


पास्‌-पडोस्‌ 


एक नागरिक का वक्तव्यं 


बच्ची के लिये ले आया गुड्या 
अव अपने जूते 
अगले माह लूंगा 


ये - 
तीन हजार मासिक वेतन पाने वाते 
एक नागरिक का वक्तव्यहे 


बिल्कुल सच्चा । 


१५ 


प्रतीक्षा 


पत्नी तो क्या आयेगी 
खत आयेगा 


मोतो क्यावतायेगी 
अपनी बीमारी 
खत बतायेगा 


पितातोक्यामागेगे पैसे 
खत मागेगा 


बच्चे तो क्या पहुंचेगे 
खत पहंचेगा 


तो करो प्रतीक्षा 
पूरेघरको 
साइकिल के कैरियर में सहेजे 


आता ही होगा डाकरिया। 


बोलें 


कर्कश न बोलें 
कडवा न बोलें 


अनाप-शनाप बककर 
फैलाये न नफरत 


क्या इतना भी नहीं कर सकते हम - 
चीरी ले जाये मुंह में दबाकर 
जितनी शक्छर 

उतनी रख लें 


ओर मीठा बोलें । 


हप्ते भर 


हप्ते भर भी रही अगर 

मों अस्पतालमे 
तोघरकाक्याहोगा? 

देखना अच्छा खासा नरक हो जायेगा। 


हप्ते भर भी रही अगर 

मो अस्पतालमे 

तो देखना अस्पताल हो जायेगा 
घर जैसा स्वर्ग। 


हप्ते भर भी रही अगर मां अस्पताल में। 
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चोँद-तारों को दुनिया 


ोक्टर ने दे दिया जवाचं 
“दूसरा अरेक' 

अंतिम सासे शेष 

घर-परिवार 

सगे-संबंधिर्यो को 

बुलवालें 

चौँद-तारो की कोन सी दुनिया मेँ आ पहुंचे हम- 
पाचवेटों 

तीन बेरियों 

ओर दस-~दस नाती पोतो वाली 
वृद्धा अकेली 


अस्पताल में दम तोडती तन्दा। 


जाति 
खरगोश सी मुलायम 
देह होगी 


फूल जितना 
वजन 


एक लोकी बरावर 
कद 


अव इससे क्या - 
अभी-अभी जन्मे बच्ये कौ 
जाति क्या होगी । 
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समय कटनी 


समय काटना 

जिनके लिये दूभर हो 
विडियो से पंख ले उधार 
उड्‌ जार्यै 


यापर 

चह बच्या देखें 

जो सालभरकाहोनेकोहै 
अब सीखा चलना 


क्या करता रहा इतने दिनों 
पालने मे पडा-पड़ा वह! 


टी-टेबल 


किस बढई की कारीगरी 
ऊपर कप-प्लेट या 
गुलदस्ता 


नीचे 
किताव-कापीया 
आज का अखबार 


इधर से उधर सरकाना 
इत्ता सरल 

इतना आसान 

कि उस ओर मुंह 
जिधर मेहमान 


हर डाइंग रू्ममें 
रख-रखाव एेसा 
कि आमने-सामने 
मेहमान - मेजबान, 
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भाला अर भट 
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स्वाद्‌ ओर सौन्दर्य 


मिर्च के साथ आई पत्तियां भी 
टमाटर के साथ डंठल 


प्याज के साथ छिलके 
आलू के साथ उसका भूरा रंग 


वैगन संग लटकन जैसा ट्ठ 
मानो टोपी 


मूली आई 
तो आये 
उसके ताज पत्ते हरे 


अब गृहिणी जब कोई पकायेगी इन्हे 
तो रहेगा याद स्वाद 
सौन्दर्य नहीं । 
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ये कटने का अर्थ 
बेरना नहीं है 

कटने कौ यह क्रिया 
इस संदर्भमें 


कि दूसरों के जीवन में 
प्रवेश करं आप 
तो इसी तरह । 
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वह 


स्टेशन मे खडी टेन 
चलं दी अचानक 


वह भुजियेवाला 

मुश्किल-व-मुरिकिल दस-वारह घरस का 
खिड्को का सीकचा पकडे दौड रहा 
हौफ रहा 

जान कौ बाजी लगा रहा 


खीसे से निकाल 
यात्री के वचे 
रुपये लौरा रहा । 


४.४ 


सतव 


राह चलते अचानक मिला वह 
दस-बारह की उग्रम 
बीस-नाईस का लगता 


बातचीत के लहजे से 
जाहिर था 
पहली बार आया शहर 


लात-बाते मे बताता रहा 
मां बचपन से नहीं 

घर में तीन बहनें 
पिताकोदमा 


अब नन्हें आगन्तुक से 
आने का सबब पृषने कौ 
जरूरत न थी। 


मुगीं के अंडे 


मुर्गी के अंडे 
गिरे तो चटके 
फूट जायें 


उबलें तो स्वादिष्ट 
मेहमान कि मेजबान 
खाये वस खाये 


नचीख 
ने प्रतिकार 


निकलते अंडे 
पहुचते बाजार। 
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गहू के बोरे 


ट्कमेंलदे 

गेहं के बोरे 

उसके ऊपर तीन हमाल 
ज्योही- 

कृषि मंडी पहुंचेगी टक 
हमाल उतारेगे बोर 


ट्क मे लाद लाया गया जिन्द- 
पीठ पर लदेगे अब। 


२0 


सफर 


छत्तीसगद्‌ एक्सप्रेस की खिड़की से 
दिखता ह चंदं 
मेरे साथ-साथ सफर मे शामिल 


वह कहां जा रहा 
पता नहीं 


मेतोजारहा भोपाल 
पार्टी-मीरिगर्मे। 


(कमड सजय पराते के लिये) 
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कैसा समय 


केसा समय आया भाई 


किस दुश्मन कौ नजर लगी 
किस वैज्ञानिक ने गलती कौ 
किस ऋषि ने दिया शाप 
किस राजनीतिज्ञने 

सदियों पुराने बाल कौ 
निकाली खाल 

जो इतना विगड़ा समय 


केसा समय आया भाई 
कैसा समय आया! 
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बच्ये बनें 


आओ 
यच्वौ सा चाहें 


जिद्‌ कर 
नच्वोसी 


मागे एक दूस से कुछ 
तो बयोंकी तरह 
दुनककर्‌ 

फिर नदे पायें 

तो कसपता रहे मन्‌ 


थोडी देर को 
छोडो धर के काम 
में भी नहीं जाता दफ्तर 


आ वातचीत करे 

बच्चों सा तुतलारये ,.. 
तुमप्यार को कहो "प्याल' ˆ‡ 
मँ खीचू चोटी तुम्ारी 


+ ^ +~ ^ ४ 
4 [न 


= 


आओ 

बच्चो की ्जविया से 
सुग लाये खिलौने 
तुमलेलोकार 

मुञ्े दो चूल्हा 

हम तुम खेलें 


पल में रूतें 
पल में मनें 


आं बच्ये बनें। 
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उगलियां 


हारमोनियम यें सुर 

उगलियों कौ वजहसे थे 

शहनाई की धुन में सांस जरूर थी 
पर उंगलियां भी थीं 


कुम्हार का चाक जवं घूमता 

तो मिदर को/^उगलियां ही दतीं आकार 
जव 'केलकुलेटर' न था 

तो उगलियां दी धीं 
जोडतीं-घटातीं/रखतीं पाई- पाई का हिसाव 
यच्चा जब पव लेता 

तो उंगलियां ही बनतीं सहारा 

माकी सख्त हिदायत मे 

उगलियां ही वनतं गुस्सा 

दोनों हाथों की उगलियां 

जब आपस मे फततीं ओर मिलतीं 

तो प्रार्थना बनती 

जव आपस में वधीं ओर मिलतीं 

तो मुद्धियां ! 


फणे 


दुनिया मे जितने भी होगे खुशी के क्षण 
उन सये महन 

जव यच्चा पकडे इसकी डोर 

रंगीन दुतिया 

ओर तमाम रग-विरंगी चीज से जुदा 
ट्सका रंग 


ओर सस्ता इतना 
किभरकीत्तपाम जरूरी चीजोके 
खरीदने केपश्रोसेभी 

नदीं निकालने पडते पसे 

या अन्ययीजींके खरीदनेमं 
जिम तरह जीने पटुते पसे 

उम तरह भी नदी जोडने पषटुतै पमे 
अपकरे कुरते मे- 

यदि एक सिस्फाभी पटाद 

नौ गारौदा सा म्ना रै एमे) 


लिपस्टिक 


लिपस्टिक भर से नहीं चल पायैगा काम 
वातींमें 
घुल नहीं जायेगा इसका रग 


तल्ख नहीं हो जा्येगै विचार 
यकायक 


अतस के दुख खत्म नहीं कर देगी 
दपा भी नहीं पायेगी 
लिपस्टिक जडी मुस्कान 


सदेव पर्स में पडी 
कोई कारतूस भी नहीं यह ! 


उत 


लिबास 


स्या उतनी ही ललक सै पहनती हौ यह लिवास 
जितनी ललक सें 
णशरा ओर जम्पर 


क्या उतना ही पसंद है इसका रग 
जितने कि अपने वाल काले 
रंगतौ देखो 

सस मातम का 

चिलमनतौ दैखो 

हाथी के कान 

अच चलने से वाहर है यह लिंवामं 
फिर भी ताद इमे 

नितली हो मर्क्तो। 
मरयपवितक षको 
उग्रग्यतुनने मुखतिचह 

न अभी अभी 

7 ट मे पत्थर मे रम्गकर्‌ 
निने निम्ने चनी। 
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पास-पड़ोस : एक 


दो पड़ोसी थे 

दोनों के धर्म एक 

पर क्या कहते... उसे... जाति 
अलग-अलग थी 


एक दिन 
एक घर 
आये मेहमान 


घर में चीनी नहीं थी 
सो मांगनी पड़ी 
पड़ोस से 


चीनी जिससे मांगी गई 
उसके घर उसने 

कभी 

चाय तक नहीं पी थी । 
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पास-पडोस : दो 


वह गृहकार्यं मं दक्ष 
सुन्दर सुशीत 
पद्ी-लिी थी 


अग्रेजी में बात कर 
ती अच्छे-अच्े 
अग्रिजी ददर 


उसका वीसक्मेउग्रयेचलरहीथी 

उनके य्याहकी व्रात 

ग्रहमं 

पंद्रह सात पहतं कौ वात व्रता रदा हू आपको 
आसं हान ये- 

चट दुगरी 

आर जोवन यप्‌ के निषु 

"हष्पी नर्म" स्कन्ने चनारदीहै। 
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पास-पड़ोस : तीन 


वह पांच लड़कियों की मां 
लड्के की चाह 

सोएक के बाद 

हुई पांच 


वह पाच लड़कियों कौ मां 
जिसको दिनचर्या में 
लालन-पालन तो शामिल 
निगरानी भी शामिल 


मानो- 
पांच लड़कियां नहीं 


फूल हों पांच। 


18, 


पास-पड्स : चार 


हमामौ कोलोनी कौ प्रायः सभी स्त्रियां 
दरदराज के गांवों-कस्यों 


देहातो से आई दै 
धीरे-धीरेही 

वे रयो वसीं 

इस शहर में 


धीरे-धीरे ही 

दखा-देयी 

दई सुविध्रापरस्त 

भवर देखिये कि मेरे पटोस के 
क्वार्टर नवरट्‌वीें 

अभी कलहो आड है स्याह कर 
पएम्लपुर गाव कौ रमा गाई 
जिन्पनरेदियो भोनदेयाहो भायद 
पग टृगा- दयी 

भमि उगते मवमे पाटे 

"ममे नृता" गामेदा। 


लोहा 


म जहां काम करता हूं वहां बनता हे ये 


जिस तरह आप देखते नदी तालाब का पानी 
उस तरह देखते हम 
इसका तरल रूप 


हमारे घतं ओर रसाई घरों की 
आधी से अधिक चीजें 

इसी से निर्मित 

दीवार पर दुक एक कील तक 


लुहार से इसका 
जम्म जन्मांतर का रिश्ता 


पत्ते-दोनों ओर मिद्री के बाद 
सबसे ज्यादा चलन में 
टुसी के वर्तन 


एक शहर से दूसरे शहर 
या एक राज्य से दूसरे राज्य तक 
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पाते को तरह विदे 
ये पटरियां यनकर 


हमर शरीर तक ये उपस्थित 
हमारे जीन मँ भी शामिलये 


ग्नो सिक्कागिरा जमीन पर- 
व्रोलाखन्न से 


ये जो गिरी आपके धरो को सुरक्षित करती चावी- 
चजीख्नसे 

युजो वजेषटेरनत्रसे 

सय उसकी मौजूदगी 

ये सय उसकौ खर्गेक 

उसको ठनेक। 


0, 


पिता की मठे 


पिता को मृष्ठँ थी रौबदार 
पूरे चेहरे में 
तलवार सी तनी 


मूके थी 
तो रोबीते थे पिता 
गर्वीलि थे पिता 


हम पांच भाई-बहन 
पित्ताकी तरह 
पिताकोमूछोंकोभी 
परिवार का सदस्य मानते 
ओर सेवा करते 


एकाध भी दिखता सफेद बाल 
तो एसे जुरते निकालने 

जैसे कोई धब्वा 

पिता के चेहरे पर 


जीतन भर पिता ने मृं नहीं कारी 
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जसे जीवन भर पिता 
शठ नहीं वोले 


स्टालिन कौ तरह थी पिताकी मखे 
चौड 

रयीली 

अनुशासन प्रिय । 


2, 


चुटको भर 


तमाम वैधानिक चेतावनी के बावजूद 
वह मुंह में 
ओंठो के नीच दनी है 


वह चुटकी भरद 
पर मिर्च नहीं 
हल्दी नहीं 

नमक नहीं 


पर नमक सा स्वाद है उसमे 
इसके निर्माण की कलामें 
निपुण होता है 

इसका बनाने बाला 


हर किसी को नहीं आता यह हुनर 
हर कोई नहीं जानता 

हेली ओर 

अगूठे का श्रम 

वो देखो! 
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ठेका श्रमिक कौ पूरी रोली 

ओर एक साथी 

वना रहा इसे 

अगूठे से रगड्ता 

हथेलियों की ताल से चूना राता 
अव वारी-वारी सव उठा्येगे 
कोई नहीं लेगा ज्यादा 

कोई नहीं मारेगा 

किसी का हक 


बस चुटकी भर 
मुहमें 
ओंठों के वीच दायेगे । 
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जन्‌-समस्याये 


अविश्वास प्रस्ताव पर बहस : एक 


माननीय अध्यक्ष महोदय । 
छ: दिसम्बर को क्या घटा देश पे 


छः टिम्बर के वाद 
क्या-क्याघरा | 
पूरे देशमें 


माननीय महोदय । 

देश मे वर्ष भर की मृत्युदर न निकालिये 
एक दिन कौ निकालिये 

सिर्फ एक दिन छः दिसम्बर 


हट्ट ! (विरोध) 
ह्या ! (विरोध) 


सरकार ने कितने... 
तीन हजार कषश्मीरी,. 
क्षि 
धारा 320... ‰ र 


खेर अध्यक्ष महोदय। 


१.४३ 
। 


जाने दीजिये 


जिस हिन्द्‌का खृन न खोले. 


किसका नारा धा2 


वस महोदय! 

इतना ही पुना था 
धन्यवाद! 

(मेज की थाप गुंजती हे) 
( हल्य वदता है) । 


अविश्वास प्रस्ताव पर बहस : दो 


मुसलमानों से हमारा कोई विरोध नहीं 
कोई बैर नहीं 


हम चाहते हे 
हम लाना चाहते हैँ 
देश की मुख्यधारा में 


हम दूसरी पार्टियों कौ तरहे 
वोट वेक, मात्रे बोर वेक 
नहीं मानते 

सम्मानित नागरिक मानतेहैं 


आपका समय हुआ 
दस मिनट दिये गये थे आपको 


नेक्स्ट; उमाभारती । 
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#ै 


सख्या 


संसद मे पक्ष 
ढाईसौ से ज्यादा 
विपक्ष 
उेटसौसेकम 


क्षेत्रीय पार्टियां 
सौ के आस-पास 
मिली-जुली अन्य बीस-तीस-पचास 


अव पाचसौ पार सेसदमं 
जन-प्रतितिधियों की संख्या पर गौर न कर 


जनतात्रिक प्रणाली का उड़गा मजाक। 
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कमल का फूल 
मेज पर क्या 2 
कमल का फूल 


कमल का फूल कहां ? 
मेज पर 


येतो वही बात 
सत्ता किसकी ? 
विपक्ष की 


विपक्ष कहां 2 
सत्ता पर। 


(प्रथम मायावती सरकार बनने १) 
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रातो-रात 


रातो-रात खिताव 
रातो रात सुन्दरी 
रातो -रात यह गजब 


ये गजव रा्तो-रात 
क्यों ओर कैसे हो गया 


अन तो ज्यादा खूबसूरत 
"कमे" हो गया। 


(सधि द्रा विरक्त "केम" सावत) 
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आच्छ 


किसी रेडियो का नाम नहीं था 
दुनिया जहान के 
आकाकानामथावुश 


क्लिण्टन भी किसी - 
फारण्टेन पेन का नाम नहीं । 


रातो-रात 


रातो -रात खिताव 
रातो -रात सुन्दरी 
रातों-रात यह गज 


ये गजव रातो-रात 
क्यों ओर कैसे हो २ 


अन तो ज्यादा खूब 
“कमे ' हो गया। 
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डालर 


स्याल से पूरो 
डालर को मतलब 


फौरन मिलेगा जवाब 
सुरक्षा परिषद को टेबल । 


(इक मे लगे आधिक प्रतिनध पर) 
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पहाड़ 


चिडियां ओर गिलहरियां होती ह पहाड्‌ पर 
अनेकानेक वनस्पतियां, प्राकृतिक दृश्य 
ओर जीवनदायी 

जलवायु होती हे पहाड़ पर 


पहाड़ कहां -कहां हं ? 


भारतमेतोरहै 
चीनर्मैँतोदैं 


स्या अमेरिका मे भी पहाड़ हें ? 
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खोलर 


रियाल से पूछ 
डालर का मतलब 


फोरन मिलेगा जवाब 
सुरक्षा परिषद कौ टेबल। 


(इराक मे लगे आर्थिक प्रतिकध पर) 
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परमाणु अप्रसार संधि पर 


परमाणु अप्रसार संधि के उन्वान तहत 
कोन लिख रहा मजमून 

नीचे दस्तखत 

मोटे-मोरे 

हरुफो मे 


टेता 

हिदायत सख्त 
हमारे हाथ 
चा्ुक भी नदहो। 
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ऊची हई नाक 


ऊची हुई नाक 


ॐ किसान 
ओ मजदूर 
तेरी पंजी खाक । 


खुशियां 
बलायें ताक! 


विश्च वाजारमें 
जम गई 
अपनी धाक 1 


ऊची हुई नाक । 


(गैर सययौते के विरध मे 


01 


एक अतरर्ीय चिंतन 


जेसे गजार की रेव्नीक वदल रही 
भाव वदल रहे 

विज्ञापन के तरीके बदल रहे 

ठीक उसी तरह 

रंग बदल रहे 

स्वाद बदल रहे 

रुचियां बदल रही 


पत्तियों के हरे रगं हो जाते ओर हे 
तो कोई हर्जन थी 


आम पकता हो जाता ओर मीठा 
तोकोईबातनथी 


एक अतरषएठीय चिंतन- 
विश्च-जगत में प्रेम 
घृणां मे बदल रहा 
घृणा्रेम में बदलती 
तो कोई चिन्तान थी। 
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अतिरिक्त सतर्कता 


अतिरिक्त सतर्कता के साथ रखें शब्द 


रोते-गिडगिडाते 
अर्थं खो चुके 
शब्द न रखें 


जेसे सांप बदलते केचुल 
वदलें शब्द 
जोसांपसा फुफकारि जरूर 


किसी को एेतराजदहो;तोहो 
"हो" रखा मैने 


कोई चीखे; तो चीखे 
“ची' रखा मैने 


वचा शब्द 'मीन्ह' 
यह रखा मेने! 
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लरसों बाद 


जरसो वाद 
मौसम आया 
छाये काले मेघ 


बरसों वाद 
पिंजरा टूटा 
काली मैना बाहर 
बरसों बाद 

दड्वे से बाहर 
चूजे काले प्यारे 


लरसों बाद 
खिले चेहरे 
संवरे काले केश 


स्वागत । स्वागत । स्वागत । 
बरसों बाद 
केनवास पर छिटका काला रंग। 


(मपी को आजन्दी परर) 
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पंजी : एक 
पूजी का भोपू 
करता शोर 


पूजी का डंका चारो ओर। 


05 


पूजी ; दो 


फिरले आये 
देश के शासक 
दूर देश कौ पूंजी 


फिर लायेणे देश के शासक 
दूर देश के शासक। 
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वे 


पांच भाई पाण्डव के जैसे 
आदर्श नहीं रखते थे 

पांच उगलियां हाथ में जेसे 
कभी नहीं रहते थे 

वे गुण्डे थे, गुण्डे 

पांचों गण्डे 

पांचराषएरके 

पांच मे बनती थी 


कभी नहीं ठनती थी। 
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टी. टी. ई. 


वह री. टी.ई. 
मुंबई-हावड़ा मेल का 
आरक्षित डिनव्वों में 
भुसावल तक ड्यूटी उसकी 


वकोलों जैसा पहने 
काला कोटर 
काली कमाई करता रहता 


यात्रियों से आरक्षण पर 
एक सीर के सौ-सौ लेता। 


एक कुली की गाड़ी 
एक कुली कौ गाडी 
अजब-गजब लकड़ी कौ गाड़ी 
दो-तीन लकड़ी के परिये 

ओर दो पहिये 


प्लेट फार्म पर दौड लगाती 
उसकी 
ताकत के दम पर 


जीवन नैया खेती गाडी 
जीवन गाडी 
टैये गाड़ी 


एक कुली को गाडी। 


69 


विकास 


विकास चाहती सरकार 
हम 
चराचर के हिस्सेदार 


अव्र ये अलग वात- 
सरकारी फरमान मान लेने के बावजूद 
स्कूटर बजाजमें अंटनरहाथा 


हमारा सीमित परिवार । 


70) 


आजादी 
देश मे आई कच आजादी 
इपको क्या मालूम 


हम है भोली-भाली जनता 
ओर बेहद मासूम 


देश में आई कब आजादी 
खोले खादी वाले 


या 
फिर सोना-चांदी वाले । 


{ आजादी को ऽक कपगाठ एर) 


नच्ये की बोली 
वच्चे की बोली 


मिश्री की डली 


हिन्दी 


म उदू 
तोतली 


वच्चे कौ बोली । 


अन 


चूल्लो 
जानो 
जन का मतलब 


जनका 
संघर्प से नाता 


जनहोताहै 
युग-नि्मतिा। 
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जन-समस्यायें 


दसियोँ- बीसियों नहीं 
सेकडों-हजारों समस्यायें 


छोरी-मोरी मिलादें 
मसलन कहां जाते शौच को 
तोलाख भी हो सकती हैँ 


अपनी किस्मत जान 
जिन्हे किया नजरअन्दाजे 
उन्हें जोड 
तो ्ायद 
करोड हो जायें 

| 

के साथ-साथ 
ग॑कोभी 


॥)) 


4) | 


कि, 
५ 


जन-समस्यायें 


दसियो-बीसियों नहीं 
सेकडो -हजारो समस्यायें 


छोरी-मोरी मिलादें 
मसलन कहां जाते शौच को 
तोलाखभी हो सकतीरहै 


अपनी किस्मत जान 
जिन्हें किया नजरअन्दाज 
उन्दं जोड 

तो शायद 

करोड हो जायें 


मान्यवर । 
जनगणना के साथ-साथ 
जन समस्याओंकोभी 


गिनाजाये टीक-ठीक)। 


| 
१.॥ 


चौबीस हजार वर्गफुट मेँ बसी बस्ती 


ये कैसा जन जीवन 
जहां जम-जीवन नहीं 


रेल्वै स्टेशन कै समीप 

ठीक पटरियों के बगल से 

लगभग चौबीस हजार वर्गफुट में बसी 
कैसी वस्ती ये 

जहां सूरज उगने से पहले 

शुरू होती दिनचर्या 


जहां पेट के लिये होते भजव-गञ्नब धंधे 
जहां पुरुप तो पुरुप 

स्त्रियां तो स्त्रियां 

लच्चे तक उठते 

जो रुपये, दो रुपये या पांच रुपये तक का 
दिन भर मेँ दूढते काम 


ये रेल्वे की जमीन 
कुछ पदे लिखे कहते 
जो हधियाई इम लोगों ने 
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करतेभीक्या 

कुछ कार्यकर्ता कहते- 

जबनमिली 

आजाद मुल्क में भी रहने लायक जगह 
जवकि मतदाता सूची मे बरावर मिलता नाम 
ओर मतदान भी शतप्रतिशत 


वैज्ञानिक युग में भी पिछछड़ापनं इतना यहां 
कि होता कोई वीमार 

तो आडफूक पर करते विश्वास 
जादू-टोना, जंतर-मंतर 

आस्था का प्रश्र इनके लिये 

जेसे आपके लिये आज तक धर्म 


में दर्ज करना चाहूंमा गिनीज बुक में 
पांव द्वारा चली इनकी कुल दूरी 
क्योकि बचपन से आज तक 

ये सिर्फ चते है 

वो भी- नगे पांव 


साइकिल तक नहीं होती यहां 
होंगीभी 

तो इक्ी -दुक्षो 

वो भी एेसी खड्खडिया 
विगडुी 

क्िव्रेक में कोई तार 
तोसीरपे 

चधा कोई कपडा 
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यहां किसी के पास नहीं जमीन-जायदाद 
चैक-वेतेस 

इनके दांतों की हिफाजत नहीं करता कोई टूथपेस्ट 
न वालों का पोपण कोई तेल 

नं काले कोई खिजाव 

नत्त्रचाकौ सुरक्षा करती कोई क्रीम 

न वच्वौ को स्वस्थ रखता कोई विटामिन 

न मेल दूर करता कोई सावुन 

म ्ञागवाला कों सर्फ 

धोता कपडे 


रेल्वे स्टेशन के समीप 

पटरिर्यो के वगलसे 

यह मेरे राज्य के मेरे हर का नहीं 
वल्कि हर राज्य के 

हर शहर का जन-जीवन है 

जहां जनं 

जीवन नहीं 


याजनका 
जीतने यही 


ओर मजे की वात 

जव कोड रेल इन यस्तयो मे गुजरती 
तो इनक चन्नै- पेम हिलाते दाथ 
माने कते जाओ गुर रद। 


साबुन को टिकिया 


साबुन कौ एक टिकिया, गोल, चीकोर, आयताकार 
साबुन कौ एक टिकिया महककदार्‌ 
साबुन को एक टिकिया ्ञागदार 


चिकनी इतनी 

मुश्किल थाम पायें उगलिया 

जरा सी इधर-उधर या ढीली पकड 
कि फिसली 

रिकिया 


नाने की विधि जिसकी इतनी सरल 
कि लघु उद्योग 


परतंत्रता कौ जकड्न भी 
फाइन रैपर व आकर्षक पकिग मं 
साबुन को एक रिकिया। 


दर्ज करता है एक वरच्या अपना विरोध 


हम बाडस्कोप देखना चार्हेगे 
बंदर- भालू नाच देखना चार्हेमे 
अपने शहर 

कभी-कथभार सर्कस आये 

तो उसे जरूर देखना चाहेगे 


दर्ज करता है एक चच्या अपना विरोध 
हम टी. वी. देखना नहीं 'चा्हँगे 

कोई भी चैनल 

हम नहीं देखना चार्हेगे। 
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चेनल 
अपने जरूरी-जरूरी कार्मो को छोड 
आपरी.वी. देख रहे हँ 


वाद्‌ क्री तरह आये चैनलों में 
कौन सा चैनल देख रहे ह 


किस चैनल यें रम गया मन आपका 
कौनसारहै आपके कामका? 
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रंगों से गुजारि 


गुस्से में चाहे आ जाना 
चेहरे पर 

पर जायदाद को खातिर 
भाई के गले से 

मत फूटना लाल रंग 
बच्ची कौ फरक पर्‌ 
खिले रहना 

पूरी रगत के साथ 


ओ सफेद। 
पिताके बुदापेमें 
सरकाताज बन आना जरूर 


तोते से हरियल रंग। 
पत्ती मे बने रहना 
धरती को रखना हरी भरी 


चित्रकार के हार्थो 
कठपुततौ मत यनना 
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पिट में वने रहना मटमेले 

मेरे सिक्षोंके 

ओ चोदी के चमकीलेरंग 

पंजी ओर काला वाजारी के वीच 
खृब- खूब चमकना। 


१ 
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इस वक्त मेरा कहा 


अमरूद की एक फाँक 
नमक के साथ पुभलाज 
स्वाद जानो 


बच्चे से कभी 
उसकी गेद मांगो 
खेलो, बचपन जानो 


अपनेको कभी 

पेड बना लो 

हाथों को डालियां 

मुंह को 

चिडिया कौ ्चोच न॑य 
पेड ओर चिद्या से {२९ 
घुमक्ड सैलानी बन 


दुनिया मत देखो 
दुख -दर्द्‌ जानो 


इस वक्त 
हां इस वक्त मेरा कहा +, 


| ४ । नासिर अहमद सिकन्दर 
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